


/-ब_ अ्थ कुल 
०-शरदके चंद्रमामें कोई 
करने योग्वहैं । यह मैं नहीं मान सकता “कर्म न छिपे वि 


कही 
«छाल गुदडीमें नहीं छिपते!?-में तो सब विवाहकी तैयारी करचुकाहूं 





हे जौपाई । ४ 
० विनय भावसों प्रियाह मनावीं । रतीकालमें अतिसुख पायों ॥ 
खी>कहीं गीदडके बचे सिंहलीको , धमका सकते हैं! कर 
औीर०-नयदि फूलके कांटोंसे भौरे ढरा करें तो वे उपालेही मरजाँय-हा शोक ! जिला 


_ 'विधाताने स्तियोंके अंगको फूछकी पख्वुरियोंसे भी कॉमछ बनाया उसने उनका 
'हिया बनानेके समद पत्थरसे क्यों काम लिया ! आग बढता हुआ आप तो रोतीहौ१ 
... खो ( और हटके )और सव काम में विवशहूं परंदु कया रोनेलेमी रोक सकतेहो! 
(कोष ) रे हु नराषम | वू नमानेगानढा पूके।....9 ० < 
.. बीर2-'नारीजने धूतैता”” स्लीसे धूर्तता करकेमी काम्र निकाछना चाहिये-यदि में 
नमआानू वो आप क्या करेंगी 4 जे कक ते 2 
खो-आत्मघात और क्या! *+. 54% 
शओर>-नहों नहीं ध्याते नहीं-यह कोमछ 2200 00 व 5 8 
सा पा $ ३2 
शहर ६7 केश दिन 
हस्लेकेलिये ' 





जलिवेदन करूं 
- झवीर०-खंे? में अपना सबेलद आपको अप करबुका । याद 


: सिकातके हवाडे कहंगो। 











' बनी बनी बेठीहीं और विपदका नाम छेतीहों ६ 
! ॥| न 
धि मो पके ला नम ६5५ 
+_.. -उैत«-हे ध्यारो सखी ! क्यों जहेपे नोन भुरकतीहै । 
बसंत बल अंत है, पिया रहें बस अंत। 
बस नाहीं परवस पड़ी, औरीतम निकट बसंत ॥ । 
री ! कया ने जानडिया कक मे...... ( कंठरक गया तू डक छगे )-... 
'०--( आँसू पोछकर ) हे मे ! वह समय साहस खोनेका नहोंहे।.... ५ 


"मी पे क्या होगा उमडेहुबे सस॒द्रका वेग तिलक नहीं यकवा (कूटर 
रोनेल्गी )। * हे है 





| शू;मि कडजाय तो डे 
नह की /'यहांछे बेग निकड जानाही_ 
न 
न लेक हम मान .. रा, * 
32433 05%: 202+2% 











.. विश्व०-यों न कहो कि, ् के: नहीं आताया सो अर कक रिया ] 
_विदू०कदांचित्‌ ऐसाही हुवाहो । छुल्दर छोटे २ अश्थों पर जो कभी २ कुलाल 
रे कसम ते एम कर के । अह्य | वे हॉंचू २ कैसा मनो- 
हर शब्द करतेदं! ५ ४-२ 
विश्व >-वाह मद्वाराज ! वह बात तो उडाहीगबे, रात होगई, इस बनसे निकलना 
4 क 5 हू 


2 ;०-चडिये तो ताकके सीध कहीं पहुँचही जॉब |... 5“ «५ 
_. विश्व- हाथसे बताकर ) वह देखो इमारे सैनिकॉमेले कोई आरहेहैं, तीन सवार. . 
हैं ! यह क्या १ वे तो घोरडोसे उतर पडे.और कृपाण खींचकर झपे आतेहं ! यह 
तो डाकूहे ! इनके छालछा नेक ( अपनी कृपाण खींचकर ) अरे ! चौंदनीमें अब 
'पहिचाने यह तो बेहद जिनके यहांसे मैंने वह सुन्दर कन्या अपने 'डिये. मंग्राईंथो 
और इन्होंने झगड़ा किया ! यह कारागारमें देदियेथे ! निकल कैसे आये! | 
722 छो बच्चा ! भोगो अब कुकर्मके फछ ( 'घबड़ाकर ) महाराज ! 
<ः अर्वेनाथ ! ( कॉपताहुबा ) अब क्या करूं! किघर जाऊं? (( स्वयम्‌ ): इस पापीके 
गा बल थोडीही देनीदै ! ( : आह 0:४४: आह्षणी ! हट मा! 5 
मरा | सा! बुधूकी ! सिंहकी गरज : पहाडमें बोलना-डाकू और जैगल्मं-हम 
2 2: कटा 2 





छः 


ः मूल्यकेईँ हमारी नानीने आप खूत कात २ के बनाये. 
"तीसरा-चुप वे हद ! क्यों:बक २ करवा दे _॥-( औरोंसे ) अरे कुछ ' 
करदी ( वि>वसेनपर कृपाण चछाता चाहता है ) कर 
फ .. (नैपध्यमें ) रा 


३ दुशे ! खबरदार ! खबरदार [हाथ छोढा वो ! आओ आओ ! 
3 पाकले खरे जे कण हम 
डर ( एक बुवकने आकर झट कृपाण चठाने वालेफो पकडना चाहा 

आांगगया और दूसरें दोभी मागगव, ) १222 

४ है सबने ! आप कौनहें १ और 











; मानोगी, लो में यहांसे जातीहूँ ( चडनेका मिस करतीहै) 
£ कहांको ? क्या वहीं ! रतनसेनके पास ? अरी ! हमेंमी छेचलू१ 


* मा>-आली ! देश मान तो विवाहोपरांत रात्रिको भली शोभा देगा। 


मनो०-बहुत हुईं-हैंसी रहनेदो । 

.. स०-हुई तो अभी कुछभी नहीं, आगे होगी। 
अने।०-( मुसकुराहटके साथ त्योरी चढाके ) मुझे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती । 
माट-तो फिर सरस्वतीसे उनका विवाह करादें तुमते अग्रसन्न न होगी ! कै 
सने।०-हमारी सखी आनन्द माने और मैं अप्रस्न क्योंहेनेडमी। 
स०-मनकी कद मनक्री । 
०“ उकरथआज६: कर झुध बुध तनकी नाथ । 














वसागपीछू । है 
“डोजै प्रेमको उपहार ॥| ह ता 
शक िगरार े परर। आद बसर लक 


'नहम मिलारिन पा हमे हैकहा जाहि देह. 
'हीय अरपण कर तुमहिं इम तु्माद तामहिं छेहिं ॥ 













छुमरी पी ।. 
बन नित छीजे ॥ 
नाई पी ॥. 












स०-तो क्या एक वेरमी तुम्हौरी अच्छी तरह बात चीत नहीं हुई! देखो भार्या 
अपनाए आया अंगरे, उसको हुःल देना अपनेही शरोरकों हुली करनाहै। 
बऔीर०-अजी ! बातचीत गई चूल्हे माडम मुझे तो जी बचाना कठिन दरहाहै। 
वहाँ मैंही दुखीहूँ, खुख किसको दूं । 
स०-क्या पहिले राजी नहीं करठीथी१- 
बीर०-कर तो सब कुछ लीथी, परंवु एक केश नहीं जाती बनमानसको महतूमी 
उजाडही माछतताहै-अब केसे पीछा छूटे ! 
स०-( हँसकर ) वाह ! फिर तो वह बिंचारी यही कहती होगी न कि । 
दोह्दा-“हीनपुरुष घर कामिनी, ब्रोतम छांडी नार । 
कहे जन्म दीनों दई,, काहि रचो करतार ॥! 
तुम मे हमोरे भिज्र हुये एक सत्री वशमें नहों की जाती (कुछ शोचके ) यह 
एक रोगहै में इसकी अच्छी औषधि जानताहूं । 
बीरसेन-( सुसकुराकर ) अच्छा वैद्युनी ! आपसेही चिकित्सा कराऊंगां। 
सर०-( स्ववम ) देख, तो है कौन! 
(एक सुन्दर स्त्री” ऊपर बोखरेमेंसे ) 
“हो पथ्िक वर्षतहै पाम | रेंचक यहाँ करडु विश्राम ॥ 
इतते निकट सरोवर तीर । झीतरत मद सुगंध समीर ॥ 
गहयर तर तमाल हैं जह“ँ । प्रफुछठित वि मालिका तहाँ ॥ 
ओोैं शुक सारस पिक तोती । चातक हरिपर कपोत कपोती ॥ 
सी ध्वानि सुन यह मन आवै। नैन मनो चंट सार पढ़ावै ॥ 
छिनक छोँह छीजै रस पौजै । फेरंदि उठ मार्ग मन दीजै ॥| 
खुल्दर सेज सैंवार विछाई। आवह सजन काम चित लाई ॥ 
दोनॉ-( ऊपर देखकर ) यद तो किसी वेश्याका घरहे । 
श्या-( ऊपससेही ) हे बयोही। 
ह छावनी । 
क्या बिछी सुछायम्‌ सेज अकेला घरहें। 
. इस , घरके अंदर नहीं दूसरा नर है ॥ 
बेखब्के चैन उडाओ हॉँ किसका डरहे। 
तेरी विनय करे दिलदार ख्वयम्‌ सुन्दर हे ॥ 
- घर' छैठ छबीली नार नित रस पीजे 
कर अपर पान खुख लॉजै॥ 


0 ह7/7 













है मेक! कि अमत गो मरा कर ले थ 
... सुन्दर सरोवर कमल विकसे रछ पानकर सुख पाइये ॥|. 
सरो०-अहो सजनी |: निकट रजनी कमल सम्पुट जोगरें |. 
बासके रख फैंसके हमहुं प्राण अपने ना दौं॥ 


.. बे5- खिल प्रसन्न नि रहत नितप्रति एक भोजनके करे । 
5. क्त्त कली रढ छेत अछी सुख पवन भाई विश्रे ॥ 
सरो०-आरीग्य देही रहत सुन्दर | एक भोजनके किये। 
मदन ज़हँ तहाँ नष्ट करके नाहिं बह बहु दिन जिये 
ल्‍ 














मय जाउ निज बाठमे ॥? 
0058, ! इतनी क्यों बिहल द्ोतीहों, वम्होरे प्राणप्यारे कहीं परदेश नहीं 







.._ व्याद भयो तो काइ भयो, रहो वियोगन नार। 
चंदन चंदा चौँदनी, सभी ,जराबन हार॥ 
समी जरावनहार, मोह विरहा दुख दीनो। 
खैंचत वान कैमान, मदन मनसिज रैंगमीनौ ॥ 
सी पी रही पुकार, हाय पीतम कहां कीनौ। 
अपनो दीनौ नाहिं, मनहु मेरों हर छोनौ॥ 
कहीं ओसले प्यास नहीं बुझता और कोरी मीठी २ बातोँसे कछेजा ठंडा नहीं 
होता । अम्ृतके समुद्रके निकट जाके मी प्योखी रहना इसीको तो माम्य कहतेहें । 
दोहा-भाशा छागी मिलनकी, मुदित भई मन माय । 














/ 


हि ६०736 0८२ 
मने।०-प्राणनाथ क्या आपकी प्रतिज्ञा मेरे पराणहि खेकर पूर्ण 
रे 'प्वे ! धडाना नहीं चाहिये केबल आजकादी दिवस 
त ४०5० कं 
मनो ०-''राजहं, हम उसमें जो रजाहै, आपके कै मास हो के बरससमान बीत- 
गे, परंतु यह एक रात्रि एक युग दोजायगी । १ 8 
'रसे०-कुपाकरके आज एन पार्तोंको और राय और में कह 


खो 


झुनों ! 
अनो०-महाराज ! आशा करें मेंसावधानहूं । े अं 
इतनसे०-कंदाचित्‌ आपको विदित हों अथवा न हो कि, एक प्रबछठ शहुनें हमोरे 





_« रतनसे०( हैँसके ) वाह! आप क्या करेंगी? ( स्ववम्‌ ) वह तो मेरी इच्छाहीहै। 
__ सनो०- दैव ऐजा लमय न करे, जहाँतक दोसकैगा, 

4 ( स्वयमर ) 

_रहकेमी क्या करूंगी 











विदू०-अपनी रक्षा-और आपकीभी | 5 

स०-अजी आप यहांही बिराजे रहें झत्र्‌ आपकी सूरतसेही डरजायगा | 

विदू०-यदि उन्होंने कभी बृढे बैदरकों न देखा हो तो कदाचित्‌ डरमी जाँय | 
प ( दवारपाछका प्रवेश ) 


द्वा०-आऔमहाराजका जयझ्दे ! द्वाककी ओर पांच सवार साघारणसे वल्न धारण 


करे, विना हथियार चछे आतेहें | एक उनमें कुछ इरद्ध और :चार सर्वप्रकारसे झुवा 
जान पढतेहैं .। धरणीधरदत्त दूतने आंके सूचना दीहै और कहताहे कि, उन्दींमें 
आुसुसपुरीके महाराजमीहें जो सबसे आगे भारहेहें | * 

सू०-( आश्से ) टेसे मारो केक ! केवड चार मनुष्य साथ बड़े बीरहें 
( द्वास्पाहले ) अच्छा आदरपूर्वक व्वालओं | 

द्वा०-जो आज्ञा महाराज ! ( जाताहै ) 

विदृ०-अब तो मेंते सहायताकी मद्दाराजकों आवश्यकता नहींहै ? 

सू०-( मुसकुरांके ) हां ! विदूषकली ! न तब थी न अब है । आपकी क्ृपादीसे सर्व 
कार्य सिद्ध होजायगा । 

* (महाराज रतनसेनका अपने चारों सायियोसहित प्रवेश-रर्यकांति 

और सब दरवारी उठ खडेहुवे ) 

ख०-हं कुछ आगे बढके ) स्वगतुम/मित्र ! बडी कृपा करी, कुंशल्पूर्वक तो हैं?! 

रतनसे ०-( प्रणाम करके ) आपकी कपासे आपके दर्शन पाये । 

सू*+चलिये सिंदासनपर विराजिवे । , 

रतनसे०-सहीं महाराज ! मैं इस योग्य नहींदूँ आपके पुत्रसमातहूं लो यहां बैठताहूँ 
सरोजकुमारकी बराबर नींचेकी ओर बैठजाताहै। 

स०-फिर तो झुझे भी नौचेही बैठना चाहिये । जयंदेव ! सिहारन हयालं ( नीचे 
बैठगया और सब दरबारी अपने २ स्थानॉपर बैठजातेहें ) 

खो »-( स्वयम्‌) क्याहा सुन्दर जवान है अद्दा ऐसा जी चाहताई कि यह 
औरे पासह्दी बैठारहै ! ५ 

रठनसें०-( सूर्यकांतिंस ) सु दासपर कृपा करनेका क्या कारण हे १ 

खू०-यांदे आपको विदित हो कि, थोडेकाल पहिले चंद्रपुरमें महाराज अदकीर्ति 
राज्य करतेये और इस देशमें आपके ध्वशुर विश्वेन | ८/* 
शतनेसे०-हां ! मित्रवर ! मैं जानता फिर १.० & 


+ 























55 अप न. प आकई 834 43. 
ता _सू>-विश्तेत यदि इद होडुके थे परद ाज्यमदमे उन्हि " 
लकुमारीकों ठेना चाह्म-विचारे चैद्रकीतिका राज्य बहुत छोय था, उसपर 
करके राज्य छोनलिया और दोनों स्री पुययको वदीणहमेंडाडदिया |. 
शतनसे ०-मैंने तो ऐेँसे सुनादै कि, वह कन्या फिरमी उनके दवाथ नछगी। 
सू०-ा | देशाही हुआ उसे कन्‍्याका गाव विवाह मेरे पुरे जो आपकी बाद 
बैठादै दोचुका या ॥ अजी अम्नि सबको जलातीहे परंतु पानीम जाकर तो आपह्दी ठंडी 
होजातीहै । परंद॒ विश्वलेनकी गति तो इंसके विपरीतही थी, उनकी खोटी इच्छा इृद्धा- 
अस्थामेंमी न्यून नहीं हुई थी। 
इतनसेन-परंदु उस लडकीका सौंदर्य तो कुछ ऐसा विशेष नहीं सुछ्राजाता । 
सरोज०-( स्वयम्‌ ) हवा ! कोई उसका सौन्दर्य मुझसे पूछे । हु 
सु०-सखैंदर्यमें तो बह कन्या अद्वितोयद्दी यी। 
रतनसे०-वे स्त्री पुु्ष अब तो हमारे वंदीयहमें नहींहें १ 
)  सू&-हां ! बिचारे आपत्तिके मारे वहांते कितीप्रकार छुटकारा पा मेरे पास आ जा 
पहुँचे और अब मेरेही पास हैं पंत हा ! शोक उस अबल्यका अभीतक कहीं पता- 
नहीं छगा। 
रतनसे०-यदि कुछ द्वानि न दो तो मैं उन बदधौंका दर्शन करना. चाहताहू । 
( सूवकांतके संकेत करनेफर के दोनों एक परदेकी आडले निकर्छ आये ) * 
ईतनसेन-( उठकर ) श्रणाम मह्दाराज १ आपंक दर्शनछे मैं अपनेको घन्य मानताहूँ 
(सब बैठगवे-हाप ज़ोडकर ) और प्रार्थना कर्ताहूं, कि जो कुछ महाराज विश्वसेनने 
आपके साथ किया आप उसको झुद्धअ॑तःकरणसे: क्षमा कक हा 
चंद्र ०-बेटा ! आपको देखकर मैं बडा प्रसन्नहू धन्य यह अवस्था आपकी और 
यह विलक्षण बुद्धि मैं स्वयम अब न क्षमा कग्ेन योन्थ हूं न बदला लेनेके ( सूबंकांतकी 
ओर संकेत करके ) आपकी शरणमें हू । 
खू०-( चंद्रकी्तिसे ) हे मित्रवर ! मित्रताका सदैव अच्छा फल होतादै । 
सतनसेन -( चंद्रकीतिस ) महाराज ! आप कुछ अपनी ्यारी पुत्रीको निधार 
अतायें तो बथाशक्ति खोज कराई जाय। [; 
< अद्र०-( आलम आग मरके ) मे ! क्या “अनिहार बता बेटीकी उनिशर 
आपसे बहुत मिलतीदै । 80 5 
हर _सरो०-( स्वयम्‌ ) थी तो ठीक ऐससीही सरत । श ५ 
रतनसे०-महाराज झोंच न करिये यौदे वह अबछा कहा वो थी 
हि हक 

























गा 5, 







'र्तनसे ०-यदि दैव अतुकूछदे तो वेभो आ मिलैंगी कुछ बत्तान्त आपकी 
एक मित्रद्वारा मुझको विदित हुवा था-परंतु कदद नहीं सकता । 


चंद्र ०-मद्दाराज ! यदि आप्र कहें तो बडा अनुग्रदद करेंगे वेद है तो इस संसारमें १ 

सलनसे०-सो तो मैं अभी ठीक नहीं कद सकता अनुमानसे तो 'कुणपेगरी 
'बिदित द्ोताई 

_सब-कदिये | महाराज कहिये हम सबको बडी आकांकषदे ध्यानपूर्वक सुनते 








ात मात दुख देनेदारी 


आणपतीका सुख छेनहारी 6 बे १0 
! हाल 2० 





शतन०-( मनोरमासे ) बहन ! अब यह पोशाक 

सनो »-जो आशा बहन ( ऊपरसे मरदाने बल्व उतारोदये ) 

_ दूसरे दो युवक-( रनकुमाशैसे ) आश्चर्य हे दा 

पद्चिचाना | हम आपकी सहेली कुशममवती और रूपदेवीे, 

बहँ। लेआये ( पुरुषमेष उतारदिया ) 
इतन०-( दोनोंको गरे लगाकर ) तुमने तो अपना नाम और बाना 


'डिया- तुम वहनकी सेवा मेंहदी रही । पु 
विश्व०-आप सबका अपराधी मद्बादुड पापी मैंह ( शक 2852. 
भरे अपराधोंकों क्षमा करें तो में आपने मनको शांति 





»-बादि आप हमारी मामे तव कमी मुक्तिकी ओर मुखभी मत करना। वहां 
्याई ! पत्थरकी तरह पड़ेरहौ न वागद न वगीचाई, नाचहै, न रंगहे, खानान ' 
..चीनाहै, गरानादै न बजानाहे, भंगदे न शरावहै, घरदे न मकानहे, हाव्हे न दुकानहै, 
...शजहै न पाटरे; स्वयम्‌ सपाटहै, ख्रीहै न बच्चें, मित्र न मद्दौहै न तकियादे, 
नौकर हैं न चाकरहें, लडाईहे न झगडाहै, रुपहे न गन्घहे, देहहे न गेहहै, बातदे 


, लडहूईं न तरफीहं, अचारदे न विचारहे । भछा ऐसी जगह जाके आप क्या 
करे ! में जब सो कम पंच वर्ष का था तो वहाँ अपनी नानोसे मिलने गया, खो वहाँ 
नानी मिली न पानी योंह्ीं खाक छानी और मुश्किछते दो चारेंको जो मार्गमें मिल्गये 

*दष्ड देदिया अपने महछको आया | अडी ! यदि आप बहढों पहुँचगये तो 
संसारके दर्नोंकों तरवाही: करौंगे-“पंच कहें सो कीजे काजा। हारे जीते 


प्रिज 





के और आपनी दोनों ह 
बहुत हुवा कछ मैं बहोँही आके तुमते कुछ और कहनाहे सो कहूगा 
अहणकी विधिमी करादीजाव |... 23 

( ख्ब उठ खडेडुबे ). 
.. झर०-( होठे फरोजइगार ) मित्र! मे अपराध और झम्म करी 
रो. अनजाने दोप नहीं होता, परंद तुमने जौहरो शोकर काचको होरेकी 


'लेल्या! 










। रागसोहनी । 
माँग मोठीसों पिरोढो, पी मिछनकीरात है। 
अपना रूप अनूप सजलो, यह मदनकी रातहैं ॥ 
पहरौ गछमाछा रतन, ओदौ दुपट्टा सन्‍्दली | 29 आ 
* जिसपै तुम जोगन बनी, उसके मिलनकी रात है ॥॥ 
है रुजनी ! बह बात नहीं है, पूर्णमासीका नंद्रमा तम्होरे सुखसे लजित हो; कही 
.... जा छिपे क्योंकि इस सुन्दर मुखके सन्मुख उसकी आवश्यकता नहीं सही, कदाचित्‌- 
हिजानडत. « ! पर्स 
| ,. देखकर -आपकी सूरत यह गोरी गोरी। ह 
2 चांद बाहलमें छिपा जाताहै चोरी चोरी # 
.. बाइजों ! वाह ! खूब बनीहीं ! $. 
“न भूषण अंजन दगन, पगन महाकर रंग । 
आलछी अल्वेली बनी, पियके सोवन संग ॥ १ 








|| 





|०--बाह ्रिये ! ख््ी होकर पुरुष कैसे ओर कार्य किये सो तो किये परंतु दूसरी 
विवाह भी करलिया १ 














र ) हे कलर ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये-मेरे शरीर और. 

आपका अधिकार है चाहे सो कीजिये । 'फरंद पढिले यह तो वतादीजिये कि, 
आपने किसके कहनेते मेरा हृदय चुसलिया "९ (( सुसकुराके लजासे मुख फेर छेतीहै ) 
*--शकी अप्राधिनी मैं. हूं अजी यह रात जैसी वियोगमें बढी थी, अब मी 
आदी ! वर्षाका सुन्दर समयहें, बादलॉंके उठनेसे विरक्तोंकोमी विरहा 

०-प्िये ! बह०ँ क्यों खडीहो ! आपकी जगह ते मेरे दिल्मे है (स्वयम ) 


अहा ! छजासे मुख दुराय कभी २ कनखियोंसे कैसी निहारतीहे ! मानों मेष 'घटामें 
पूर्णचन्द्रमा रहरहकर बादल निकछः चांदनौको शदकें दिखाताईै ( प्रगट ) 


हि कम गाय गाज कचरे 5; 
|... दोंहा-सुन्दर जुखपे लट पेडी, पवन झकोरे खाद. हुक 
. नागिन अमृत चूंसतों, चंद्र बिम्ब लिपटाय ॥ 
तक प्रेमके विघयम ग्रमीका भाव अपने समान होतारे, वहांतक उतके दोषी ्र 
क्षमा भी हो सकतीदै। यदि मेरा कोई अपराषभी है तो क्षमा माँगताहूं |. 
५ कहा है दल (कह 





_ प्राणनाथ ! तै 
_ झरो०-हे राति सुन्दर ! मनको खींचनेवाली आकर्षण शक्ति: 
दोहय-प्यारी ! तमरे अघरकी, छवि कही नजाथ। 
दो फखुरी जु गुछाबढ़ी, उपतछ मिली ज्यों आय ॥ 
के न्‍ू ४ के के 





.मबेश नहीं करता ? जहाँ क्रोध आँछू €५॑ श्रीत और रुखाई सब 


हक देवीसे ) हैँ। ठीकदे, गीली ज़ियोंमें मान तमीत्लों ठहरताहै जब॒लें। 
'प्रेमससका शलोता अंग, न 
'तेरे उते किलकिंचित डाबमाव कहतेदें सों यह युवतीजनोंमें स्वामा- 


| 


न रू०-और वे दोनों विश्व एक र ही हैं । 
सरो>-हम कायल भये-तुम बडी चतुरही | 
रा अब इस जातीहै।-किसी औरफी परोक्षाकी वारी है, जो 

& 


द्ऋ 














अ/ं०-बाह ! वाह !! क्या शोमा बनीहै। 


४०४४४: 


 अंगलामी केशर सो अबल्हें न जानी हुती, खुली खसबोई तब्र मर्म बहू पायोदै ॥ 
कवि युबेरे बसंती या कपोलनपै, कैतने जुबायों दंत अजब सुहायो है | 
पुखराजकी न्ब,न या ज्मीतपर, भीनकेत जडियाने मानिक जमायोदै 
रागकाफी।... के 
कहौजी कैसी खत जगाई ॥ ( टेक ). 





'निदृत्त होने उस द्वारस गयेमी अब इमारी गति अनाओगीमी या यो ही | 
दिन चढालोगी १- न 


' का ही जी पर े न उठे तो भाग चंद दर कंज । 
कु०-चडिये साइब जछ तैयार है । ( खुद जाती हैं )- पर 
दृश्य ५. 
(स्थान कुसुमपुरका राज्यमबन, ) 
(चम्मादेवी, रककुमारी, मनोरमा, ). 
रनकुमारी और मनोरमासे ).बेटियों ! सद्य अपने पतिकी 





'हितमें सदा तलररहें तुत्न, मिछनेकी आदासे सब कोई सेवा और प्रेम कर- 
जो कोई धर्म खमहके करें उसाको नि:स्वार्य प्रीति कहतेहं । कन्या “देखे 
घर कै आप घर” सो तुम पहिलेहीसे शुणवान हौ, अपना मन किसीप्रकार 
ऋषायमान न॑ होने देना चाहिये । जिस पतिने अपना घर बार स्वस्व तुम्हारे अधिका- 
देरकलादे और तो क्या तुम्हारे ओनन्दके निमित्त अपने देहका मुख्य अंशभी देता 
तो वे ल्ियाँ कैों निर्वन, दीठ, और इतर जो ऐसे अद्वितीय पतिते चुराकर 
अपना तन, मन, धन, दूसरेको देतीहें | गाय और कन्याकों जिसके गले बांध दिया 
जाय, वहांही रहना पड़तादै । पुरुष मोक्षका अभिलाधी होकर जिस भोग विलासको 


: व्यागनेकी इच्छा करतादे, बद्दी मोग विल्यास पतिके साथ निष्कपट प्रेमपूर्वक करनेसे 


ख्री सद्गतिका प्रात होतीदे । पतिपत्रॉका . ऐसा अदूट सम्बंध कि, याद प्रेमद्वारा हृढ॑ 
बा रहे तो इससे बढकर ओर खुख नहीं द्वासकता । पतिसेददी' सन्तान और सांसारिक 
सुख थआत होतेदें | संसारमें सुल बिना परिश्रमक्रे नहीं मिलता । सेवा, प्वार, ग्रेम और 
खरगार द्वाराही पति थ्रतन्न रह सकता है। और और दूर्ज यह दोनों सबसे अधिक तेज- 


.. आन्‌ मानेजतेहें । परंतु उनका तेजभी पतित्रतास््रेके तेजकी बराबरी नहीं करसकता | 


परतिका एक अंग पुत्र प्रागोंसे अधिक ्यारा झ्ेताहै । फ़िर पतिपर तो जितना प्रेम, 
डरशाया जाय थोड़ाही है। यादे योवन और रूपको पाकर अजने प्राणपतिके अेण न. 
किया तो उसका ,जीज्रत ब्रथा है । प्रेसदी, स्वर्ग और स्वर्गही प्रेम है। बैठे सूरज और 
शुप चंद्रमा ओर चोंदनी, पति ख्रोका भी यदी सम्बंध है। है 
दोदवा-“जहि पाये, संधार अर, स्वगैहुकी नं चाहि। 
सोइ अलौकिक झुद्द शुभ, 





कुछ कुंडल पहिस्नेे नही; के अ 
हे नहीं । सजनोंको शोमा परोपकार केसे, कुछ चंदन 
शोमा शौछ घर्मते १! कुछ उसके भेग से नहीं। _ 





नियोँ हे बे | इम 
मर, 20% 0 दल: 
( बूर्यकांति, चंद्रकीतिं, सरठासे६, . बीरकेन और विदूपकका प्रवेश ) 
'छू०-( छरोजसे ) बेढा ! अब राज्यका भार ठुम्हारे ऊपर पडा मैं कहताहूं उसका 
ध्यान रक्बों | देखो ! आक्राशका काम अवकाश देना, वायुकी गति, तेजका पाक, . 
जलका पिंडीकरण, ओर प्रृथ्वीका धारण करनाह । इसीप्रकार मनका, काम झमाझुर 
.. भी इच्छा करनाहै। बुद्धिमानको चाहिये कि, अश्यसकों छोड सदा शुमकार्यमें 
.. अब्ृत्त होगे । ऐसेही आकाश छा गुग शब्द, वायुका शब्द और स्पर्श तेजका झब्द, 
.. सर्श और रूर, अपका शब्द, स्पर्श, रूप और रस और मुनिका सब्द, स्पर्श, 
रूप, रख; गंवहै । पहंद सर्वका ज्ञान मनदाराही होताहै। यदि मन झद्ध हो तो सब ज्ञान 
अधार्थ होगा | नीतिका लेखदे कि, सब 


करना और जो खोटे मनुष्य ऐसा करें.उनको यथायोग्य दष्ड देना । चतुराई केवछ इन- 
आतॉंसे आतोदै देशाटन, पंडितमैत्री, वारांगना, राज्यसभा, और शास्त्रोंका अवलोकन, 
परंतु जो यह झुद्धमनते कियेजाँय नहीं तो बिपरीत फल होताहै । जो लोग स्वार्यसाधनके 
हेतु नीचकार्यमे अरृत्त छोतेदैं वे मानको पीठ पीछे और अपमानकों आगे करलेतेहैं, किसी 
प्रकार नहीं डरते, ऐसेंसे बचना चाहिये । “गुण ना हेरानो छण गआरहक हेरानेहि!?: 
| बदि मैं जानताहूँ कि, तुम सर्व प्रकारसे गुणी हो तौमी सदैव गुण उपाजैनमें छो 
+ रहना । यदि आनन्द कोई वस्तुहै और उसका सुख कोई चीजहे तो वह गँगेके गुडके 
समान स्वयम अनुभव करने योग्पहै नि शब्दाडम्बर द्वारा कहनेका विषय, इससे 
बडाई करना महापाप है जो गुण तुममें हैं तो विना कहे दूसरे बढ़ाई करैंग और: . 
.. ऋहनेंसे और बुराई बंघेगी । पुत्र ! राजादी थुगका कारण है | जिस समय जैसा राजा 
है बहां वैसाहीं युग बरतताहै । जब राजा दण्ड और नीतिको विधिके साथ..' 
 छाताहै तो सतयुग होताहै और जब दण्ड नीतिमें एक अंश घटज्यताहै तोवही .. 
काल गेतादै। और दो अंश घट्नेपर द्वापर आजाताहै इसी प्रकार जब राजा दण्डनीवि... 
: सर्वथा अन्यायसे प्रुजाको सतांताहे तो उसी काछका नाम कडियुग है | 





..._ लोबन देहु सकछ ज़ो सोई । जाये दण्ड न भय कछु होई ॥ 
और यथाशाक्ति कुसंगलेभी बचना चाहिये । रे 











|... इंवि,मह्ति बिबादे वततेमाने समाने रु ्ुतजनपदानां दु्लमः 

। अजाले बहुत द्रव्य लेंकैर राजाका दित करनेसे लोगेंमे बुराई द्वोतीहे और राजकोष 

_« असनेका कुछ विचार न रखकर प्रजाका मंछा करनेवाले को राजा लोग अधिकार पर. 

नहीं रखते । इस प्रकारका परस्पर प्रतिकूछ विवाद उर्पास्थित होनेपर राजा और प्रजा. 

... दोनोंका दित करनेवाला मनुष्य मिलना बहुत कठिनदे । अन्यायसे घन कमाकर चबी 
डोनेसे कैगाछ रहना भलदे । क्योकि रोगते शोथ हो शरीर मो होनेकी अपेक्षा दुबे... 


... रहनाही अच्छाहै । जैंसे मंत्री उनसे वैाही काम लेना 

.. सर्वधा क़रमचारियोंपूर छोडकर आप 

.._ देकर सोतेहें और जो सब कार्यकरा भार अस्नेशे ऊपर ते 
बी तेलीके बैल समान/रातदिन जुततेदें । यद् सच है कि, 





आनन्द देताद इसलिये चैद्रमाका नाम चेद्र अथीत्‌ आनन्द का, प्रत 
| तपनहुवा, इसी भाँति प्रजाके रंजन करनेबोलेका राजा 


4 युक्तः प्रजानामनुरने स्थास्तस्मायशोवत्परम घने वः #" 
|. दाजाका घन और यश प्रज्याका कल्याण करनेहीसे रहताहे जैसे 
... जीन होती बह प्राके कहे राजा कषीण होताहे । 





2०28 207“ । परदु बुरे कामका फल अवश्य बुरा होताहै-भाग्य वश 
'लगभी जाय तो श्रमकर उसको मिट्ाना चाहिये अपनेशे प्रवलशाजुकों छल, 


कर दूसरेफा अपने ऊपर न रहै। योग्य मान रखना उचितहे 
नहीं अधिकार देना चाहिये इसमें 
बडी द्वानि होतीहैं | सुन सबकी लेना और करना वही जो योग्य 
; मणरसे बैर नहीं चलता । और प्रजासे बम राजा राज्य नहीं करतकता 
'करलेदाे. उनके *दिजको बढ़ाते रहना, 








और दूसरेको दृढ कियेबिना पढ़िलेको मत तोडो । दूधके साथ जबतक जल . 
'चुकसान लहीं होता ।कच्चारंग धूपले उडजाताहै, अंतरंग थद्ध होना चाहिये, 
स्थिर नहीं रहती । प्रज़ासे कर लेकर उठी द्रब्यते राजा कइलाताहै, उसे 

करके मेषमालाके समान प्रजापरही बरसाना चाहिये । घोडे चढनेवाला यदि 
कभी गिरमी जाय तो उसकी हँसी नहीं होठी । कर्म अपना फल भला बुरा देताहीहे,. 
खुश करनेकी परवा नहीं करता । बहुधा अज्ञानी राजा राज्यको यह समझतेहें 











